शारलॉट ज़ोलोटोव 


चित्र: बेन शेक्टर 
हिंदी: प्रयाग अविनाश जोशी 


उस छोटी लड़की के पिता पूरे दिन उसकी 
देखभाल करते हैं। शाम को वह उसे नहलाते 
हैं और उसे बिस्तर पर लिटा देते हैं। लेकिन 
छोटी लड़की को नींद नहीं आती | एक 
गिलास पानी, एक कहानी, और एक गीत के 
बाद भी छोटी लड़की को नींद नहीं आती -- 
जब तक वह और उसके पिता एक चांदनी 
तालाब के किनारे टहलकर, सोते समय के 
नाश्ते के लिए घर नहीं लौटते और उसे शुभ 
रात्रि चुंबन नहीं मिल्रता। 


शारलॉट ज़ोलोटोव की कोमल काव्यात्मक 
कहानी को बेन शेक्टर द्वारा बनाएं सुंदर 
नए पूर्ण-रंगीन चित्र मिलें हैं। 


वह गर्मी 
की रात 
शारलॉट ज़ोलोटोव 


चित्र: बेन शेक्टर 
हिंदी: प्रयाग अविनाश जोशी 


मेरे पिता 
लुई जे. शापिरो 
के लिए 


छोटी लड़की के पिता ने पूरे दिन उसकी 
देखभाल की। शाम को उन्होंने उसे 
नहलाया और उसे बिस्तर पर लिटा 
दिया. लेकिन छोटी लड़की को नींद नहीं 
आ रही थी। "मुझे प्यास लगी है," उसने 
कहा। उन्होंने उसके लिए एक कप पानी 
लाया। 
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गर्मी लग रही है," उसने कहा। 
खिड़की खोली और रात 
अंदर आईं। 
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से अंदर 
और कमरे में 
नया आकार और माप बना था। 


इसलिए उन्होंने उसे अपनी गोद में उठा लिया 
और उसे सीढ़ियों से नीचे ले गये। बैठक के 
कमरे में केवल एक दिया जल रहा 

बड़ी खिड़की 

बनी सजावट पर रखी सोने की 
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उन्होंने जाना कि वह अभी निद्रा 
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"चलो टहलने चलें." उसके पिता ने कहा। 
छोटी लड़की ने अपना हाथ उनके हाथ में 
दे दिया। परखना (स्क्रीन) दरवाज़ा एक 
फुसफुसाहट की तरह रात में उनके पीछे 
बंद हो गया। दूर कहीं रेलगाड़ी की सीटी 
बजी। जैसे ही वे पिछवाड़े के रास्ते की 
ओर जाने लगे, छोटी लड़की उसके पिताके 
करीब चली गई। जुगनुओं ने आग के 
नन्‍्हें भालों की तरह उन्हें रास्ता दिखाया। 


वे तालाब के पास आये। काली 
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जाने के पहले उन्होंने उन्हें घूरा। 
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के किनारे बैठ गये| सामने वाले तट 
पर सफ़ेद बत्तखों का एक परिवार अपने 
ही मुलायम पंखों में सिर डाले तकिया 
लगाकर सो रहा था। तालाब में 


था कि छोटी लड़की को लगा कि वह 
अपना हाथ पानी में बढ़ाकर चंद्रमा को 


घर के बकाइन (लायलैंक) के फूलों की खुशबू दिन से 
कई ज्यादा मीठी और तेज थी। "मम्म्म्म्म्म्म्म 
पिता पर झुकते हुए छोटी लड़की ने कहा। "देखो 
उन्होंने कहा। उन्होंने एक कंकड़ चिकने तालाब में 
फैंका। काले पानी में उनसे दूर-दूर तरंगित होती हुई 
गोल लहरें उन्होंने देखीं, जबकि कंकड़ की छपछप 
रात की नीरवता में गूंज उठी। 
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"चलो, अब चलें," अपना हाथ बढ़ाते हुए, 
पिता ने आखिरकार कहा। 

छोटी लड़की ने अपना हाथ उनके हाथ में 
दिया और वे घर की ओर बढ़ने लगें। 
रोशनी वाली रसोई की खिड़की अंधेरे में 
चमक रही थी। घर के पास उन्होंने एक 


छोटी सी घंटी को बजते हुए सुना। वह 
घंटी उनकी बिल्ली ने पहन रखी थी, 
पक्षियों को चेतावनी देने के लिए। 
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पेड़ पर 


आई.घर के पीछे के 
से, जब पिता ने परखना 


एक लम्बी आवाज 
रहने वाले उल्लू 
(स्क्रीन) दरवाजा खोला. 
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शारलॉट ज़ोलोटोव: लेखक, संपादक-प्रकाशक, और 
शिक्षक के रूप में बाल साहित्य के क्षेत्र में विषेशतः 
प्रतिष्ठित हैं। उन्‍होंने साठ से अधिक पसंदीदा 
पुस्तकें युवा पाठकों के लिए लिखी हैं, जिनमें से 
कई, उदाहरणार्थ श्रीमान खरगोश और प्यारा उपहार 
और विलियम की गुड़िया, सच्चे चित्र-पुस्तक 
क्लासिक्स (कुंआरियाँ) बनीं हैं। गर्मी की रात का 
यह संस्करण पूर्ण रंग में पुनः चित्रित किया गया 
है। 


बेन शेक्टर: का जन्म न्यू यॉर्क शहर में हुआ था। 
बच्चों की किताबों के क्षेत्र में अपने काम के 
अलावा, उन्होंने सेट और पोशाकों के खाकों के 
निर्माण का कार्य ऑपरा, बेले, और टेलीविजन 
कार्यक्रमों के लिए किया है। श्री शेक्टर ऊपरी 
हडसन घाटी में एक बड़े खेत पर निवास करते हैं। 


"पूर्व-प्राथमिक समूह के बच्चों के लिए लिखी किताब 
में मनोदशा स्थापित करना आसान नहीं है, लेकिन 


ज़ोलोटोव रात की स्तब्ध सुंदरता की सुस्ती का 
एहसास और पिता और बच्चे के बीच के रिश्ते की 
सुरक्षितता, इन दोनों को प्राप्त करतीं हैं।" - व 
बुलेटिन ऑफ द सेंटर फॉर विल्ड्रन्स दुक्स 


"बेन शेक्टर के कोमल चित्र ज़ोलोटोव सौंम्यता, रिश्ते 
की हरारत और शांत, रात्रिकालीन साहस के ढालने को 
उभारते हैं।" - कर्कस समीक्षाएँ 


“जैसे वे हमेशा करती हैं, लेखिका ने एक सरल 
विषय को लेकर, उसे कुछ अदभुत और विशेष में 
परिणत कर दिया है। वह सब प्यारा और 
संवेदनशील है और जो (समझदारी से) अनकहा छोड़ 
दिया गया है वही बहुत सारी सुंदरता पैदा करता है।" 
- पब्ल्रिशर्स वीकत्री 


